स्प्रिचुल साइड में आध्यात्मिक जगत में भी 2 प्रकार के सिद्ध होते हैं 1
हनीसुएकपरमहमष हंस किसे कहते हैं और परम हंस किसे कहते है दोनों में क्या अंतर है
ये समझ लो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न कर तार संत हंस गुण गह हि पाय परिहरि भारी
विकार इस संसार में 2 चीज़ें हैं ग्रहण करने की अब तीसरी चीज है ग्रहण करने वाला
ग्रहण करने वाला कौन चेतन मनुष्य पशु पक्षी सब जीव अपग्रहण करने योग्य वस्तु कौन
कौन है 21 माइक वस्तु और 1 दिव्य वस्तु मरे महा पुरुष और भगवान ये दिव्य है माया
से परे है शेष सब माया के अंडर में तो इस संसार में भगवान सर्वव्यापक है और सिद्ध
महापुरुष भी संसार में आते हैं रहते हैं हम लोगों का कल्याण करते है और माया ब जीव
को है हम लोग और मटेरियल समान है सब प्राकृति खाने के, देखने के, सुनने के, सुनने
के, रस लेने के, स्पर्श करने के वो हंस उसे कहते हैं जो सिद्ध हो जाता है और इस
संसार में जहाँ जहाँ माया है उसको छोड देता है और भगवान को ग्रहण कर लेता है जैसे
हंस दूध पी लेता है पानी को छोड़ देता है उसको हंस कहते हैं उसको भजता तो है सब ये
स्त्री हैं ये पुरुष हैं ये पेड़ हैं ये पक्षी है ये मकान है सब दिखाई पड़ता है
लेकिन अटेचमेंट उसका भगवान और महा पुरुष में ही होता है संसार में और कहीं नहीं
होता उसको हंस कहते हैं अब परम हंस किसे कहते हैं जिसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता
शानदार में न है कुछ सुनाई नहीं पड़ता कुछ सूझ नहीं सकता कुछ रस ले नहीं सकता कुछ
स्पर्श कर नहीं सकता जैसे रसगुल्ला खा रहा है लेकिन रसगुल्ले का अनुभव नहीं हो रहा
है मिट्टी खा रहा है तो वैसे रसगुल्ला खा रहा है तो वैसे गोबर का लड्डू खा रहा है
तो वैसे वो सर्वत्र माय माय माय माय माय को देखता है आत्मा को देखता है वो परमहंस
तो कभी कभी हम से ही परमहंस बन जाता है और फिर हंस बन जाता है तो परमहंस जो होता
है जब वो कुछ देखता ही नहीं कुछ सुनता ही नहीं कुछ सूंघता ही नहीं तो श्री कृष्ण
उसके मन को कैसे खींच लेते हैं यह क्या परम हम सचित जोर परमहंस के चित्र को कैसे
चुरा लेते हैं भगवान शंकर कैलाश परबर्परनिरविकल्प समाधि में लीन हैं उनको मुरली
कैसे सुनाई पड़ी हमारे मृत्युलोक में 1 महापुरुष हुए हैं शुभ देव परमहंस ये माँ के
पेट में आये वेदव्यास की श्रीमती के पेट में पिंगला नाम था तो पेट से बाहर ही
निकले 9 महीना हुआ 10 महीना हुआ 1 साल हुआ 2 साल हुआ 10 साल हुआ 12 साल हुआ तो
वेदव्यास ने भाई तुम कौन हो कष्ट दे रहे हो माँ को बाहर तो आओ तो सुखदेव पर मनसी
ने कहा बाहर आएंगे तो माया लग जाएगी अटैचमेंट हो जाएगा माँ से बाप से ब्रिटिश
संसार से इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा तो वरदान दिया वेदव्यास भगवान के अवतार थे
उन्होंने कहा बेटा बाहर आओ तुमको माया नहीं लगेगी मैं वरदान दे रहा हूँ तो बाहर आए
आप देरी चल पड़े जंगल को जंगल क्या बस चल पड़े परमहंस हो कर बाहर निकले ये मसला कहा
जा रहे है पता नहीं क्यों जा रहे हैं पता नहीं जैसे फुल मैड कहीं भी चला जाए कुछ
भी खा ले कुछ भी कर डाले ऐसी अवस्था तो वेद व्यास पीछे पीछे जा रहे हैं शुखदेव
परमहंस के बेटा अरे बेटा सुनो आओ पहले गृहस्थ में जाओ फिर बार प्रस्त में जाओ फिर
संन्यासी बनो कुछ नहीं सुना और कुशदूउडाके गए तो कुछ स्त्रियाँ नंगी स्नान कर रही
थी सुबदेोगएआगे आगे किसी स्त्री में कपड़ा नहीं पहना सब देखती नहीं बड़ा सुंदर
लड़का श्याम रंग का उनके पीछे पीछे बूढ़े वेदव्यास चले वेदव्यास को देखते ही
स्त्रियों ने कपड़ा पहन लिया तो वेदव्यास को गुस्सा आया उन्होंने कहा चुडैलो तुम
लोगों ने हमारे बेटे के लिए पर्दा नहीं किया और हमारे लिए पर्दा किया तो उन
देवियों ने सिर नीचे करके कहा कि पिता जी अगर आप गुस्सा न हो तो मैं जवाब दे दूं
तुनका जवाब 2 उनका वो परमहंस था उसने देखा नहीं मैं स्त्री हूँ या नंगी हूँ या
कपड़ा पहने हूँ देखे नहीं वो सर्वत्र अपने आप को देखता है तेन कम पश्टेदकेनकम
शरणिया तेन कम जी गीत तेन कम मनवीत तेन कम बिजाली यार बिल गता है सर्वत्र मय को
देख रहा है उसने जब मेरी और देखा तो कोई परिवर्तन नहीं उसकी आँख में और आपकी आँख
में परिवर्तन हो गया जब आप ने मेरी ओर देखा तो गुस्सा आ गया आपको न स्मृतियां कहती
हैं नंगा हो के नहीं नहाना चाहिए अपराध है ब्रह्म देवता का अपमान है आज कल नंगे हो
के नहाने की प्रथा है तो इसलिए गुस्से में हुए वेद व्यास की तुम लोग वरुण का अपमान
कर रही हो नंगी होकर नहा रही हो हमारे बेटे के लिए नहीं नहाया तो कपड़ा पहना हमारे
लिए कपड़ा पहन लिया तो उन्होंने कहा आप हंस है माना की शक नहीं होंगे कहीं लेकिन
आपकी दृष्टि में स्त्री है पुरुष है मकान है पेड़ है सब है और शुखदेव उसकी दृष्टि
में कुछ तो परमहंस शब्द का अर्थ है जिसकी इंद्रिया मन बुद्धि कुछ फर्क न करे यूं
समझो जैसे आप लोग सोते हैं न गहरी नींद में गहरी नींद उस समय स्त्री बगल में लेटी
है बाप बगल में लेटा है माँ बगल में लेटी है किसी का होने खर्राटे में सो रहे है
माया के एरिया का इतना बड़ा सुख है कि माँ बच्चे को चिपटा से सो रही थी आनंद आ रहा
था उसको और नींद आ गई बच्चा हाथ से छूट गया और इतने में हाट टाइप हुआ बच्चा मर गया
माँ सो रही है अपने आप उठे या कोई जगा दे तो बच्चे को देख मेरा बच्चा मर गया तो
जैसे गहरी नींद का सुख इतना बड़ा सुख है कि इंद्री मन बुद्धि कोई फर्क नहीं करते
इससे बड़ा और 1 सुख बताएँ आपको जब आप सोने लगते हैं तो जाग्रत अवस्था से अब सोने की
अवस्था में जाते हैं हाथ कहीं पैर कहीं सिर कहीं तकिया पर अड़े बड़े ढंग से जब आप
लेटते हैं रात को सोते समय कोई पैर के ऊपर पैर रखता है कोई तकिया के ऊपर पैर रखता
है कोई तकिया जैसे कैसे सोने के तरीके है अलग अलग जाग रहा है और सोने चला नींद आ
रही है यानि जागने की और सोने की जो समधी है संधी देला वो सबसे बड़ा सुख है पाती को
चिपटाए नींद आ गयी सो माँ को चिपटाए है बच्चा नींद आ गई हो गया बुलिया मा बाप को
क्या तो इस समय इंद्रीय मनबुद्धि वर्क नहीं करते मैं ये बता रहा हूँ की आप लोगो को
भी ऐसा अवसर देते हैं भगवान जब आप अनुभव कर सके कि इन्द्री मन बुद्धि का वर्क बंद
हो गया और आपको उस समय सबसे बड़ा सुख मिलता है कोई चिंता नहीं मन ही नहीं काम करेगा
तो चिंता कौन करेगा कुछ इंद्रियाँ देखेंगी नहीं सुनेंगी नहीं सुंगेंगी नहीं रस
नहीं लेंगी या स्पर्श नहीं करेंगी तो फिर फीलिंग क्या होगी न अच्छी न बुरी इसलिए
आप जब जागते हैं जिस दिन गहरी नींद में सोते हैं सपना नहीं देखते उस दिन आप लोग
कैसे हैं सुख महमसआपसमनकिनचिद आज मैंने कुछ नहीं देखा सपना अपना बड़े सुख से सोया
साथ थकावट चली गई अब आज तो इतना सपना देखा इतनी पिटाई हुई मेरी परेशान रहा अब नींद
खुली तो जरा शांति मिली तो परमहंस जो होता है वो सदा को इंद्री मन बुद्धि से रहित
हो जाता है उसकी फीलिंग नहीं होती उसक जब तक परमहंस की स्टेज पर रहेगा और जब वही
लौट के हंस बन जाता है तब पुस्तकें लिखता है राज्य करता है मारधाड़ करता है बाल
बच्चे उसके होते हैं स्त्री से पति से बाप से माँ से सबसे प्यार की एक्टिंग करता
है सब कुछ करता है हंस हैलो मैं महापुरुष हनुमान जी को देखो इतने मर्डर किया
अर्जुन ने इतने मर्डर किये ये सब महापुरुष हैं न प्रहलाद में कितना टाइम राज्य
करने में लगा दिया 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ग लेकिन मायातीत सुद्ध महापुरुष
बने रहे तो परमहंस का वास्तविक अर्थ है कि इंद्रिय मन गुद्दी मर जाए और इंद्रिय मन
बुद्धि मूर्छित हो जाए ये है आपकी सुषुप्ती अवस्था गहरी नींद ये बेहोश हो गए थे
गहरी नींद में और फिर सब तैयार हो गए जाने पर और पर के सदा के लिए मर गए उस मरे
हुए मन को दिव्य श्याम, सुंदर का सरस खींच लेता है मुरली की ध्वनी सुना वो मरा हुआ
मन जीवित हो गया अरे ये श्लोक सुना शुखदेव पर मंचन और आँख खोल दिया देखा 1 और खड़ा
है तुमने लोक पढाया है तुम कौन हो मैं वेदव्यास का शिष्य हूँ वेद व्यास वो तो
हमारे पिता है देखो हंस बन गए सुदेव सब याद आ गया तो फिर शिष्य के साथ हो लिए अब
सब याद है ये पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है सब याद है अब वेद व्यास
हमारे बाप है भी याद है उनके पास आये और कहा आप का श्लोक है हाँ हमने 18 हजार लोग
बनाये हैं इसी प्रकार के तो पूरी भाग मत सुना आप कान भी हो गए आँख भी हो गयी ना
शिका भी हो गई सब िंदरियाबरमकरने लगी लेकिन संसार नहीं खींच सकता उनको चाहे करोड़ो
मृदंग ढोल जाओ कार में वो समाधि वाला नहीं उठेगा और मुरली से उठ गया क्यूंकि वो
दिव्य है उनकी समाधि का जो आनंद था उसके आगे है वो आनंद इसलिए समाधि का सुख छोड़
दिया उसे मे टूट गया छोड़ क्या दिया जैसे कोई आदमी भूखा हो गुड़ खा रहा हो कोई
रसगुल्ला रख दे तो गुड़ को छोड़ देगा रसगुल्ला खाने लग जाएगा व मिठाई है दोनो कोई
निबोली नहीं है गुड लेकिन उसके आगे उसको इ्पार्टंटनही गुड़ को नहीं खाएगा
रस्गुललाहखायगा उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म न ली परमहंस सगुण साकार भगवान
की रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी मुरली माधुरी किसी माधुरी का रस उनके आत्मा
में गया तो वो परमहंस तो भूल जाता है हंस बन जाता है सारे परमहंस किसी प्रकार भक्त
बने लेकिन कोई भक्त परमहंस नहीं बना क्योंकि भक्ति का रस जो है प्रेम रस वो भी
माधुरी भाव का प्रियतम मान करके प्यार करना ये जो गोपियों का प्रेम है इसके आगे
कोई रस नहीं सब इसके नीचे इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा शंकर उद्धव ये बड़े बड़े परमहंस
और भगवान के अवतार के गोपियों की चरण धूली मानते हैं और जब गोपियों के पति थे
बच्चे थे सब कर हँसती थी जिसने भी देखा होगा उस समय में का होगा गाँव की गवारे
बनचेरीऐसे उपेक्षा की बुद्धि से बुराई करने दृष्टि से उनकी ओर देखा होगा और ब्रह्म
श्री कृष्ण उनके दीवाने अम्मा कह रहे हैं मुझे पशु पक्षी बना 2 इन गोपियों की चरण
धूल पाने के लिए और जब गोपियां थी क्या उनके पति घर में बैठे हैं और चोरी चोरी
श्रीकृष्ण से प्यार करती थिद्याविचा चोरी चोरी प्यार करती थी ऐसे प्यार करने वाले
को नरक मिलता है संसार में और उनको इतनी बड़ी सीट मिल गई कि ब्रह्मा शंकर चरणधूल
चालते उन्होंने प्यार जिससे किया वो शुद्ध था इसलिए वो शुद्ध हो गई जैसे आप लोग
अनजाने में अमृत पी ले तो भी अमर हो जाएगी जान जान के अमृत पिये तो भी अमर हो
जाएंगे अनजाने में जहर पी ले तो भी मरेंगे और आत्महत्या के लिए जान जान के जहर
पिये तो भी मरेंगे वस्तु अपना फल देती है आप जानें चाहे न जाने मे परमात्मा जार
बुद्ध्या विसंगत जार की बुद्धि से गोपियों ने प्यार किया संसार में कहते हैं यार
ये हमारा यार है को जार कहते हैं संस्कृत में अपना पति घर में दूसरे पुरुष से चोरी
चोरी प्यार कर रही है तो ये रस जो है गोपियों के माधुर जवाव का ये रस बहुत आगे है
इससे नीचे है यशोदा का रस माँ बनी है भगवान उसके निचे है सखाओं का रस श्रीदामा
वगैरा सखा लोग भगवान को घोड़ा बना के चलते हैं उसके नीचे है दास भाव के महापुरुष और
फिर उसके नीचे शांत भाव वाले तो बयकुंठमें रहते हैं उनकी कहीं गणना नहीं विशेष
उनके भी निचे है ये परमहंसों का आनंद बहुत नीचे हो गया तो इनको जब वो शांत भाव के
महा विष्णु भी मिल जाते हैं नारायण तो संकालिक परमहंस की समाधि उड गई तस्य नस्य
पदारविंद शांत भाव वयपुंठमेंहै सब से नीचे वाला भगवान राजा हम प्रजा यह शांत भाव
उनकी समाधी खत्म हो गई वो कहते हैं को नरक में वास दे 2 आपका दर्शन मिले आपका
प्रेम मिला निरायपीनस्या फिर दास्त भाव में तो और रस है देखो दस्त भाव के रस की
विलक्षणता भगवान राम नीचे बैठे हैं और हनुमान वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे शबरी के जूठे
बेर खा रहे हैं 10 से भाव है और सख्त भाव में तो झापड़ लगता है सखा अंतरंग हो गया
अब बात सर विभा तो माँ बाप बच्चे को बांध देते हैं डंडा ले के खड़े हो जाते हैं और
माधुर विभाव में तो दोनों 1 हो जाते हैं वे प्रियतम हमुनकीप्रेसी के माधुर विभाव
विवाहित स्त्रीप पति अलग बात है ये उससे भी ऊँचा है चोरी चोरी प्यार करना जा रहा
उस पति स्त्री के प्यार में वो रस नहीं है जो जार भाव में है क्योंकि स्त्री तो
हमेशा प्राप्त है इसलिए उसके लिए अधिक उपकर्ता नहीं होती संसारी आदमी को भी तो
परमहंस इंदयमरबुद्धि जिसकी मर चुके जिसको माया का कोई सामान नहीं खींच सकता भले ही
वो ब्रह्म, लोक का सामान हो वो अनतकोकंदरलावणने, श्याम, सुंदर के दर्शन, स्पर्श
मुरली, ध्वनी, किसी भी वस्तु से खिंच कर के, दास बन जाता है और कहता है
सठेनकेनाबिबयमहठे न दासी करता मैंने उसको देखा बस मैं तो पागल हो गया मुझे और कुछ
नहीं चाहिए लेकिन यह तब होगा जब दृष्टि मिलेगी तब वो दिखाई पड़ेगा वैसे रू पर
महमसिचितचोर जो है वो दीप दृष्टि वालों के लिए है अगर आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण
को तो आपको कॉमनेंट दिखाई पड़ेगा वैसे है जैसे हमारे पडोसी हैं हमारे भैया है हमारे
बाप है ऐसे भी है दिव्यता वो चिन्मयता वो आपकी आँख में शक्ति कैसे देखेंगे आँख तो
बना है पंच महाभूत की वो पंच महाभूत के संसार को देख सकती है परम का अर्थ है
